भगवान के निमित कर 2 कामना और भगवान नहीं मिले तो गुस्सा करो और भगवान मिल गए तो
और लोग करो और प्रेम मिले और प्रेम मिले अनंत काल तक प्रेम बढ़ता जाता है उसका आंड
नहीं है प्रतिक्षण बर्धमान ये प्रेम की परिभाषा है यह लोभ बढ़ता ही जा ये आंड न हो
इसका और क्रोध करो फील करो अपने ऊपर क्रोध करो क्यो नहीं तू दीन बना अन्यथा वो दीन
बंधु है काम बन बना जा बन जाता तेरा क्यो नहीं अपने को पतित रियलाइज करता यदि कर
लेता तो वो पतित पावन हैं तेरा काम बन जाता को इस प्रकार हमको फील करना चाहिए
गुस्सा करना चाहिए तो और में साधना बढें यानी काम क्रोध लोभ भगवान के निमित कर 2
तो मित्र बन जाए और तुम्हारा भी काम बन जाए
